शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 
सी . ओ./ रायपुर 17/2002. 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सायमा जयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 51 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 17 दिसम्बर 2004 - अग्रहायण 26, शक 1926 


4 . 


विषय 


-सूची. 
भाग 3 .-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 

सूचनाएं . 


भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , 

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, ( 6 )निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट . 


भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) . 
अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम. 


भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2004 


क्रमांक एफ 4-7 / 2004/1/एक . - माननीय श्री ए. एस. वैकटाचल मूर्ति , मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 

1-2004 से 26-11-2004 ( 11 दिवस ) तक का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अवकाश के पश्चात् 
दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर , 2004 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है. 


16-11 


वि . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

• एस. आर. सेजकर , अवर सचिव . 


- 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2004. 


. 


- 
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विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2004 


फा . क्रमांक 5142/3 ( बी )/10/2004/21-ब.-मेरिट क्रमांक 10 , राज्य शासन , श्रीमती लीना अग्रवाल पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल 
को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश 
तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त 
करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जी . सी. बाजपेयी , प्रमुख सचिव . 


रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004 


फा . क्रमांक 5204/1174 /21 - ब/ 2004/एक्ट्रोसिटी.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 
1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री उमेश शुक्ला, अधिवक्ता , दुर्ग को 
एक्ट्रोसिटी न्यायालय, दुर्ग के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. 


उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक 
माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1/ सी / एक्ट्रोसिटी /21- ब/ दो, दिनांक 
25-6-1999 के अनुरूप देय होगा. 


इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या - 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण 
01 - अनुसूचित जाति अन्य व्यय -0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना -5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना 23 अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीयं होगी. 


देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

महेन्द्र राठौर, उप - सचिव. 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2004 


क्रमांक एफ - 9-43/गृह/ दो /04. - वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 
21 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र " प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्नपत्र -3 " ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी 


एतद 


1 ] 
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को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


अनु . 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


1 . 


सहायक वन संरक्षक 


सुश्री प्रणीता पॉल 
( भा . व. से .) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव. 


रायपुर , दिनांक 21 अक्टूबर 2004 


क्रमांक एफ - 9-134/ दो / गृह / 04. - जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 
7-2004 को प्रश्नपत्र " लेखा ( पुस्तकों सहित ) " विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता 


shor 


प 


. 


परीक्षा केन्द्र रायपुर 


अनु. 
( 1 ) 


परीक्षार्थी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


उत्तीर्ण होने का स्तर 

( 4 ) 


1 . 


श्री छगन लाल लोन्हारे 


सहायक जनसंपर्क अधिकारी 


निम्नस्तर 


-- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . सुब्रमणियम, विशेष सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 8-10/2004/11/( 6 ).- इंडियन बायलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन , 
द्वारा छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल कोरबा ( पश्चिम ) कोरबा के बायलर क्रमांक एम. पी./3555 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम 
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की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 27-9-2004 से दिनांक 30-11-2004 तक के लिए छूट प्रदान करता है 


( 1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार 

तत्काल बॉयलर निरीक्षक/ मुख्य निरीक्षक , वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त 
समझी जावेगी. 


। 


.. 


( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र , छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर 

में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा. 


. 


( 3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर . यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी. 


( 4 ) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा 

जावेगा. 


- 


( 5 ) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने 

पर अग्रिम दी जावेगी , एवं 


+ 


( 6 ) - यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,. 

जी. डी . गुप्ता , उप - सचिव . 


पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2004 


आरक्षित वार्डों की सूची 


क्रमांक एफ 1-110 /18/ 2004/ न.प्र. - इस विभाग द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 1-10-2004 द्वारा जारी " आरक्षित वार्डों को सूरी " 
में नगर पंचायत भटगांव जिला रायपुर में अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित " 08 वीर नारायण सिंह वार्ड " को अनुसूचित जाति में अंकित किया ग 
है के स्थान पर वार्ड क्रमांक 08 वीर नारायण सिंह वार्ड को अनुसूचित जनजाति पढ़ा जाये. 


1 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . के . सिन्हा, विशेष सचि 


। 


भाग 1 ] 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर- चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 29 जुलाई 2003 


क्रमांक क / भू - अर्जन /1223.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.105 


दुरपा 
प.ह.नं. 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्रमांक 6 , सक्ती . 


दुरपा सब माइनर नहर 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . आर. सारथी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


कोरबा, दिनांक 9 नवम्बर 2004 


क्रमांक 37 /भू-अर्जन/04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं . 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


• धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


1.465 


नवापारा माइनर नं . 1 


अमलडीहा . 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग क्र . 2, चाम्पा, जिला - जांजगीर 
चांपा ( छ . ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

गौरव द्विवेदी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 1 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला बस्तर , जगदलपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


जगदलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2004 


क्रमांक क / भू - अर्जन /5/ अ -82/ 95-96/1/ 2003.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


कुम्हली 


0.88 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पो.पी. , 
जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. 


कोसारटेडा मध्यम सिंचाई 
परियोजना अंतर्गत कुम्हली 
मुख्य नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, ( भू - अर्जन ) बस्तर/ कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता 


. 


जगदलपुर , दिनांक 28 जुलाई 2004 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 8/ अ -82 /2003-04. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


बडेआमाबाल 


0.900 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. , 
जल संसाधन संभाग , जगदलपुर. 


कोसारटेडा माध्यमसिंचाई 
परियोजना अंतर्गत 
आमाबाल · वितरक नहर 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , ( भू - अर्जन ) बस्तर / कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता 


- 


है . 


. 


अण्णा 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 
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जगदलपुर , दिनांक 28 जुलाई 2004 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/12/ अ -82 /2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


, 


- 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


छोटेआमाबाल 


2.036 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. , 
जल संसाधन संभाग, जगदलपुर. 


कोसारटेडा माध्यमसिंचाई 
परियोजना अंतर्गत 
आमाबाल वितरक नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , ( भू - अर्जन ) बस्तर / कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता 
है . 


जगदलपुर , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक /भू-अर्जन/01/अ-82/2004-05.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में 


लागू होते हैं 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर 


अघनपुर 


.10.24 


कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह 
निर्माण मंडल , जगदलपुर . 


आवासीय भवनों केनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय बस्तर जिला, अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1270/ प्र. 1/2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


2.34 


जोगनाला जलाशय हेतु 


मटिया 
प.ह.नं. 14 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग , क्र . 5, दुर्ग 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग ) में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1351/प्र. 1/ अ.वि.अ./ भू - अर्जन /03.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


. ( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


2.45 


परसतराई 
प.ह.नं. 17 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ. ग. ) 


परना माइनर नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पाटन (मुख्यालय दुर्ग ) के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


... 


। 


7 


भाग । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 
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दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1352 /प्र. 1/ अ.वि.अ./ भू - अर्जन /03.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनपची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


40 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


परना 


3.82 


प.ह.नं. 17 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ. ग. ) 


परना माइनर नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पाटन ( मुख्यालय दुर्ग ) के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1356 / प्र. 1/ अ.वि.अ. / भू - अर्जन/ 03. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


1.85 


बासीन 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ. ग. ) 


लासाटोला माइनर नहर 
क्र . 1 निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पाटन (मुख्यालय दुर्ग ) के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1005/ प्र. 1/ अ. वि . अ./04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके हारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


11.14 


पुनारकसा 
प.ह.नं. 28 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ. ग. ) 


पुनारकसा जलाशय के 
अंतर्गत जलाशय में अर्जित 
भूमि . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1005/ प्र. 1/ अ. वि . अ./04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


. 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


. 2.60 


खैरकट्टा 
प.ह.नं. 28 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ. ग. ) 


पुनारकसा जलाशय के 
अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है. 


2819 


आग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 


दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1005 /प्र. 1/ अ. वि . अ./04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


1.56 


अर्जुनी 
प.ह.नं. 28 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
छ . ग. ) 


पुनारकसा जलाशय के 
अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1005/ प्र. 1/ अ. वि . अ./ 04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है. 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


3.59 


गुरामी 
प.ह.नं. 27 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ . ग . ) 


गुरामी जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है . 


... 


-- 


------ 


-- : -..-: 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 1 


दुर्ग , दिनांक 2 नवम्बर 2004. 


क्रमांक 1005/ प्र. 1/ अ. वि . अ./04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


2.25 


उरेटा 
प.ह.नं. 37 


कार्यपालन अभियंता , खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ . ग. ) 


गुरामी जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 2 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1005/ प्र. 1/ अ. वि . अ./04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


2.11 


डौंडीलोहारा 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग 
( छ . ग. ) 


गुरामी जलाशय के अंतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है. 


भास 1 ] 
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दुर्ग, दिनांक 30 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1738 / प्र. 1/2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


10.47 


पचपेड़ी जलाशय निर्माण 


देवरी 
प.ह.नं. 11 


अनुविभागीय अधिकारी , तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग क्र . 5, दुर्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन ( मुख्यालय दुर्ग ) में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 3 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1756 /प्र. 1/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


0.81 


नाहदा 
प.ह.नं.8 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग क्र . 5, दुर्ग 


नाहदा जलाशय से नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है. 


- 


- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


- = 7 

--. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/ अ -82/ 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया डूभरभाटा 

0.234 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग, खरसिया . 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


• .. 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/ अ -82 / 2004-2005.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया पुरेना 

0.032 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग, खरसिया . 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 
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रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/ अ -82/2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक.प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


.. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 3 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


घघरा 


0.142 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग, खरसिया. 


टर्न को पद्धति से खरसिया 
शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .. 


रायगढ़ . दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/ अ-82/2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


का वर्णन 


रायगढ़ 


खरसिया 


वकेली 


0.258 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग, खरसिया . 


टर्न की पद्धति से खरसिया 
शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


-- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 


[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


: 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/ अ-82 / 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो , टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग , खरसिया. 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


के द्वारा 


का वर्णन 


चारपारा 


0.012 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


- 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/ अ-82 / 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदियेगये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया तुरेकेला 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग , खरसिया. 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 1 ) 


0.390 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 दिसंबर 2004 
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रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/ अ-82 / 2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) • ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया टेमटेमा 

0.166 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग , खरसिया. 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु . 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/ अ-82 / 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय को सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ). 

( 6 ) 
रायगढ़ खरसिया भैनापारा 

0.445 कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग , खरसिया . 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 
नहर हेतु. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 19 नवम्बर 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 / अ -82/ 2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1984 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों 

अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन 
यह भी निर्देश देता है कि . उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपलब्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हे टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ खरसिया बानीपाथर 

0.892 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो टर्न की पद्धति से खरसिया 
नहर संभाग, खरसिया . 

शाखा नहर के वितरण एवं लघु 

नहर हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2004 


) 


क्रमांक क / भू - अर्जन /3-3-04/ /82 वर्ष.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


सिमगा 


चण्डी 


0.469 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायपुर . 


करही जलाशय दायीं तट 
नहर निर्माण हेतु . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. पी . मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव, 


. 
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। 


। 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


महासमुंद , दिनांक 5 अगस्त 2004 


क्रमांक /भू-अर्जन/अ.वि.अ./52-अ/82/सन् 2003-04.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


0.95 


- 


मालीडीह 
प.ह.नं. 4 


कार्यपालन अभियंता, कोडार परि. 
संभाग, महासमुंद . 


कोडार जलाशय परियोजना 
के अंतर्गत मालीडीह 
माइनर 

के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुंद, दिनांक 19 अगस्त 2004 


क्रमांक /भू-अर्जन/अ.वि.अ./25-अ/82/सन् 2003-04 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी . 
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


1.18 


आमगांव 
प.ह.नं. 119/66 


कार्यपालन अभियंता, कोडार परि. 
संभाग, महासमुंद . 


आमगांव जलाशय के 
अंतर्गत वेस्ट वियर एवं 
मुख्य नहर निर्माण हेतु. 


, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 


. 
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महासमुंद, दिनांक 13 अक्टूबर 2004 


क्रमांक /भू-अर्जन/अ.वि.अ./17-अ/82/सन् 2003-04.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी 
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) : 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) , 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) . 


महासमुंद 


बसना 


2.57 


संतपाली 
प.ह.नं. 4 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


जलाशय 


पलसाभाड़ी 
योजना के डूबान, बांध 
एवं नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. के . त्यागी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


• रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


1.409 


2,3,4 
10/ 9 क 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


0.146 


55 


0.332 


87/2 


0.567 


60 / 1 क 


0.380 


82/634 क 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/01-02.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


0.081 


59/4 ग 


0.567 


60/1 ख / 3 


0.007 


.. 


82 / 1 ग 


2.355 


82/634 ग 


0.065 


अनुसूची 


62/7 


2.002 


64 / 6 क 


0.101 


89/2 


0.430 


76/2 


0.405 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

क ) जिला - जशपुर 
( ख ) तहसील - पत्थलगांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - बालाझार , प. ह. नं . 2 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -19.103 हेक्टेयर 


82/634 ख 


0.065 


84/3 


0.369 


61/3 


0.300 


. 


82/ 634 घ 


0.202 
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( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


61/4 


0.101 


( 1 ) 


65/2 ग 


0.080 


60/1 3 


0.242 । 


89/2 


0.104 


87/1 क / 1 


0.243 


93/ क 


0.032 


87/ 1 क / 2 


0.517 


93/1 ख 


0.032 


10 / 9 ख 


0.100 


94 / 1 क 


0.172 


10 / 4.क 


0.421 


145/5 


0.104 


66 / 3 / क 


0.065 


146 


0.168 


10/12 


0.809 


95/1 


0.096 


64/20 


0.729 


96/1 


- 


0.096 


51/2 


0.081 


147 


0.064 


59/4 क / 2 


0.810 


64/4 


0.938 


योग 


0.868 


58 


0.999 


66 / 3 / ख 


0.218 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - तमता मुख्य नहर 


66/26 ड , 66/27 ड 


0.304 


निर्माण हेतु. 


61/635 


2.663 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के 

कार्यालय में देखा जा सकता है. 


योग 


19.103 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - तमता जलाशय 

डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आर. एस . विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के 

कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004 


दंतेवाड़ा दिनांक 15 अप्रैल 2004 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ -82 /01-02.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया . 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 1519/ 2/ अ -82/99-2000.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


: 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जशपुर 
( ख ) तहसील - पत्थलगांव 
( ग ) नगर / ग्राम - बालाझार, प. ह . नं. 2 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.868 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा 
( ख ) तहसील - बीजापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - फरसेगढ़ 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -49.62 एकड़ 


, 
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[ भाग 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं 

पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 


( 1 ) 


राजस्व विभाग 


25 


0.42 


31/2 


2.70 


सरगुजा, दिनांक 11 मार्च 2004 


40 


0.05 


41 


0.65 


191 


3.01 


194 


0.40 


क्रमांक 02/ अ -82 /02-03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र .7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


189 


0.43 


30 


1.49 


203 


0.60 


32 


2.15 


43 


2.21 


अनुसूची 


48 


49 


1.50 
0.53 


42 


5.56 


44 


0.12 


50 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - प्रतापपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - भेडिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.10 हेक्टेयर 


1.64 


52 


3.90 


51/1 


2.26 


54 


0.41 


46 


0.70 


खसरा नम्बर 


रकबा 


69 


2.52 


71 


( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1.52 


( 1 ) 


73 


0.96 


75 


6.34 


807 


0.06 


141 


1.53 


809/2 


204 


0.06 


0.06 


814 


0.26 


70/1 
142/2 


2:52 


832 


0.09 


1.62 


840/2 


190 . 


0.01 


1.02 


199 


846 


0.80 


0.05 


673 


0.06 


योग 


674 


49.62 


0.04 


672 


0.36 


799 


0.19 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है 

फरसेगढ़ जलाशय. 


740 


0.06 


809/3 


0.12 


811/1 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, बीजापुर 

के कार्यालय में किया जा सकता है. 


0.02 


803 


0.15 


831 


0.09 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


882 
834 


0.11 


0.22 


५ 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


1032 


0.15 


1044/8 


0.27 


योग 


2.10 


योग 


18 


11 


3.23 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - भेड़िया जलाशय 

के नहर निर्माण हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - भेड़िया जलाशय 

के निर्माण हेतु . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


सरगुजा, दिनांक 11 मार्च 2004 


सरगुजा, दिनांक 11 मार्च 2004 


क्रमांक 02 / अ -82 / 02-03- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र . 7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रा. प्र. क्रमांक 09 / अ -82 / 02-03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . 7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


: 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- सरगुजा 
( ख ) तहसील - प्रतापपुर 
( ग ) नगर / ग्राम - भेड़िया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.23 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम -टपरकेला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.898 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


1044/5 


0.30 


960/1 


4.237 


1044/7 


0.10 


960/3 


2.122 


1044/14 


0.10 


960/14 


0.730 


1044/4 


0.12 


960/84 


0.057 


1044/12 


1.05 


960/78 


0.650 


1044/1 


0.39 


118/2 


0.045 


1044/10 


0.40 


121/2 


0.271 


1044/13 


0.10 


133 


0.198 


1044/3 


0.25 


130/2 


0.068 


1044/6 


0.15 


960/6 


0.756 


, 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


960/13 


0.765 


960/79 


0.673 


960/80 


0.730 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - छिन्दकालो 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.392 हेक्टेयर 


960/85 


0.063 . 


118/3 


0.049 


135/2 


0.170 


132 


0.154 


खसरा नम्बर 


130/3 


0.068 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


960/5 


1.028 


( 1 ) 


.960/ 15 


1.619 


१ 


960/82 


0.625 


1 


1201 


0.210 


960/77/1 


0.730 


1204 


0.004 


960/81 


0.730 


1202 


0.004 


119 


0.125 


1190 


0.012 


135/1 


0.057 


1203 


0.101 


131 


0.340 


1185 


0.061 


130/4 


0.068 


960/4 


1.273 . 


योग 


0.392 


960/19 


2.135 


960/83 


0.105 


960/77/2 


0.730 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -छिन्दकालो सब 

माइनर नहर निर्माण हेतु. 


118/1 


0.049 


121/1 


0.269 


134 


0.202 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, 

अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


. 


130/1 


0.067 


योग 


19.898 


सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - श्याम घुनघुट्टा 

परियोजना के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में 

किया जा सकता है .. 


रा. प्र. क्रमांक 23 / अ -82/02-03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र . 7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त . 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004 


अनुसूची 


रा. प्र. क्रमांक 22/ अ -82 /02-03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र.7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - बरगवां 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.440 हेक्टेयर 


- 


भाग 1 ] 
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खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


1091 


0.021 


1089/1 


0.048 


210/2 


0.033 


1534/1 


0.146 


113/1 


0.040 


1532 


0.008 


675 


0.013 


1506/22 


0.004 


979/1 


0.133 


1501/23 


0.283 


990 


0.041 


1481/2 


0.097 


996 


0.032 


1088 


0.008 


योग 


5.440 


1526 


0.004 


1506/25 


0.485 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बरनई परियोजना 

के मुख्य नहर निर्माण हेतु . 


1506/15 


0.317 


1501/25 


0.190 


1486 


0.113 . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, 

अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है: 


211 


0.017 


115 


0.041 


971 


0.223 


993/2 


0.060 


सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004 


992 


0.105 


1090 


0.016 


1085 


0.037 


1527 


0.012 


रा. प्र. क्रमांक 30/ अ -82 /02-03 - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र .7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


1506/26 


0.320 


1501/21 


0.004 


1501/24 


0.190 


1501/40 


0.197 


अनुसूची 


190 


0.275 


118 


0.009 


972 


0.025 


1488/2 


0.012 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - सायर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.058 हेक्टेयर 


989 


0.036 


1086 


0.056 


1198/1 


0.394 


1530 


0.002 


खसरा नम्बर 


1506/30 


0.412 


1501/26 


रंकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


0.252 


1481/1 


( 1 ) 


0.020 


1482 


0.146 


189/1 


553/2 


• 0.041 


0.032 


674/2 


428/3 


0.077 


0.037 


1501/27 


326 


0.389 


0.089 


993/3 


429 


0.061 


0.016 


553/1 


0.081 


-- 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


561/3 


0.004 


428/13 


0.081 


428/7 


0.113 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - नवाबांध 
( घ ) लगभंग क्षेत्रफल -0.233 हेक्टेयर 


552 


0.117 


415 


0.024 


339/3 


0.259 


340 


0.020 


खसरा नम्बर 


339/13 


0.142 


561/4 


0.061 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


428/1 


( 1 ) . 


0.070 


413 


0.089 


416/1 


18/1 


0.004 


0.040 


417 


0.170 


32/1 


0.012 


341 


0.004 


98/2 


0.012 . 


346 


0.004 


86 


561/11 


0.008 . 


0.065 


428/4 


100 


0.049 


0.012 


414 
33916 


0.041 


103/2 


0.064 


0.162 


31/1 


0.121 


420 


0.105 


98/3 


342 


0.016 


0.004 


332 


0.028 


87/9 


0.291 


428/15 


0.089 


96/3 


0.081 


330/1 


0.004 


18/2 


0.202 


योग 


31/2 


0.081 


2.058 


98/1 


0.008 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - सायर जलाशय 

योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु . 


87/5 


0.060 


87/1 


0.081 


30/1 


0.160 . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , 

अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


96/12 


0.012 


87/3 


0.121 


96/9 


0.044 


सरगुजा, दिनांक 22 जून 2004 


योग 


0.233 


. 


रा. प्र. क्रमांक 31/ अ -82 / 90-91- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र .7 सन् 1894 ) 
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - श्याम परियोजना 

के नहर निर्माण हेतु. 


: 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , 

अंबिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


•• 


भाग 1 ] 
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सरगुजा, दिनांक 9 अगस्त 2004 


अनुसूची 


क्रमांक 1049/ अ -82/2003-2004 - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र .7 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुकरीझरीया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.527 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2.) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- सरगुजा 
( ख ) तहसील - सीतापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - बतौली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.136 हेक्टेयर 


102 


0.069 


105/1 


0.076 


107 


0.182 


108/1 


0.012 


108/2 


खसरा नम्बर 


0.028 


108/3 


0.028 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


108/4 


0.028 


(1 ) 


116/1 


0.016 


4800 


108/5 


0.136 


0.016 


110 , 111/1 


0.218 


योग 


111/2 


0.136 


0.227 


112/1 


0.174 


112/2 


0.040 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बतौली जलाशय 

योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु. 


113 


0.105 


114 


0.073 


115 


0.235 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी , 

सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


योग 


16 


1.527 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - झोरझोरा डीपा 

जलाशय के बांध हेतु . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़, दिनांक 1 मार्च 2004 


रायगढ़ , दिनांक 1 मार्च 2004 


1 


. 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/ अ -82 / 2003-04.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 
एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/ अ -82/ 2003-04.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 
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[ भाग 1 


- 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम - बसनाझर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.080 हेक्टेयर 


46 
295 
330/1 
333 
65/1 
296 
331/1 
290 


0.05 
0.18 
0.03 
0.02 
0.16 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


0.07 


( 1 ) 


0.03 
0.10 


95/1 
95/3 


297 


0.040 
0.040 


A 


0.14 
0.03 


331/2 


योग 


2 


0.080 


योग 


0.81 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - झोरझोरा डीपा 

जलाशय के नहर निर्माण हेतु. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नाहंदा जलाशय 

बायीं नहर हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

कार्यालय पाटन में किया जा सकता है , 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 29 जून 2004 


बिलासपुर , दिनांक 31 मार्च 2004 


क्रमांक 797/15 अ -82/ भू- अर्जन / 2002-03 . - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 15 / A- 82/ 2002-2003.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक 1 सन् 
1894 संशोधित ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - गुण्डरदेही 
( ग ) नगर/ ग्राम - नांहदा 
( घ ) लंगभग क्षेत्रफल -0.81 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -बिलासपुर 
( ख ) तहसील - पेण्ड्रारोड 
( ग ) नगर/ ग्राम - पकरिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.253 हेक्टेयर 


भाग 1 ] 
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खसरा नम्बर 


अनुसूची 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


151/10 


0.627 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बिलासपुर 
( ख ) तहसील - पेण्ड्रारोड 
( ग ) नगर/ ग्राम - पतरकोनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.109 हेक्टेयर 


169/5 


0.137 


142/6 


0.308 


158 


0.214 


157/4 


0.186 


खसरा नम्बर 


151/16/2 


0.162 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


151/16/1 


0.186 


( 1 ) 


151/31 ख 


0.085 


151 / 36 ख 


0.166 


15/7 


0.069 


15715 


0.182 


15/11 


योग 


10 


2.253 


19/1 


21/3 


0.040 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - मल्हनिया 

जलाशय उलट निर्माण हेतु. 


योग 


0.109 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - मल्हनिया 

जलाशय की पतरकोनी शाखा नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्रमांक 16/ A -82/ 2002-2003.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 संशोधित ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


- 


. 


.. 


